




















अज का, ऊथों! उसे कैसे 


_._'वैं जिभंगी ललन को, सीधी करी शंकरा सी कु्बः या 
बांके बिहारी की बाजी बँंसुरिया ॥१॥ 
योगीश्वर-रूष्णचंद र॑ 
( दोहा ) 
गीता में जिन के सुने, परम ज्ञान के गीत | 
कया वे क़ष्ण समाज से, चलते थे बिपरीश ? ॥१ 
प्रेमी पड्च का प्रेप्तोद्गार १० 
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